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कुछ दिनों पूर्व साधु-संग-लाभके लिये मैं ऋषिकेश गया 
था। वर्दाँ स्वर्गाश्रम्म 'श्रीनारायण स्थामीजी' के दर्शन हुए । 
आप अमीर-घरानेमें पैदा हुए एक उद्यशिक्षित पुरुष हैं।इस 
समय निरन्तर भ्री नारायण” नामका जप करते हैं, चौवीसों 
घण्टे मौन रहते हैं| केवल सवा दो घण्टे सोते हैं। अपने पास 
कुछ भी संग्रद नहीं रखते | फमरमें एक डोरी बाँध रकक्‍्खी है, 
उसीके सहारे दाटके ठुकड़ेका कौपीन छूगाये रहते हैं। भगवान्‌ 
ओर भगवद-प्रेमकी बातें होते ही आपके नेत्नोंले अश्ुपात होने 
लगते हैं। इस समय रातको आप “'विनयपत्रिका” सुना करते 
हैं । 'सस्तुं साहित्यवर्धक कार्याछय/ अहमदावादके प्रसिद्ध 
स्वामी अखण्डानन्दजी फहते थे कि उस समय आपके 
ओहरेपर प्रेमके जो भाव प्रकट होते हैं थे देखने ही योग्य 
होते हैं । हम छोगोंके अन्ल॒रोध करनेपर आपने अपने 
जीवनकी कुछ बातें रातको मानसिक भजनमेंसे समय 
निकालकर उद्‌में लिखनेकी कृपा की । आपने लिखकर 
बताया कि 'इसमें जो कुछ भी साधन लिखे गये हैं, ये सब में 


अपने जीवनमें कर चुका हूँ या कर रहा हूँ । इसमें ऐसी कोई 
वात नहीं लिखी गयी है जिसका मुझे स्वयं अनुभव न हो! 
आपके उद छेखकों हिन्दीमें आपके सामने ही होशियारपुरके 
एडचोकेट . छाला अयोध्याप्रसादज्ी और बुलन्द्शहरके पं० 
हरिप्रसादजीने मुझको लिखवा दिया था। हिन्दीमें लिखवाते 
समय स्वामीजीके चेहरेपर प्रेममावका विकास देखकर सबको 
बड़ा आनन्द होता था | 


हनुमानप्रसाद पोद्दार 
_>+>२०२१३१४/१४१५०श३१६१६क्‍६श२समननननन- 
सं० ३६८७ प्रकाशक तथा मुदक-- 
प्रथम संस्करण ६००० घनश्यामदास 


गीताप्रेस, गोरखपुर 


४४ नारायण 


मेरा अनुभव 


वैन>->+०-+म्म व ही िडकममनन-+-न मनन 


० लनेमें जितना जल्दी कहा जा सकता है, 
222.255/ लिखनेमें उसकी अपेक्षा बहुत अधिक समय 
न्‍ लगता है, परन्तु श्रीमान भगवद्धक 
भ्रीजयद्यालजी और श्रीमान्‌ हनुमानप्रसाद 
पोद्दार सम्पादक कल्याण! 'की प्रेरणासे थोड़ा 
हाल, जो इस पापी जीवने ग्रहस्थाश्रम और 
त्याग अचस्थामें भजन णवं दूसरे साधनोंकी करके अज्ञुभव किया है, 
लिखता हूं. । भक्तजन जो इसको पढ़ें, भूल न जाय॑ँ, याद रक्खें 
और भेमले अभ्यास करें। इस दासने रातके समय अपना भजन 
चन्द्‌ करके अमूल्य समय इसके लिखनेमें व्यय किया है। 


इस शरीरका चेत्र शुदी १५ ता० २० अप्रेछ सन्‌ १८८० ई० 
को कायस्थ माधुरकुछके अमीर-घराने और सस्ध्रान्त-चंशमें 
मुरादावादमें जन्म हुआ था, इस चंशके पृ्ंज बादशाहके यहाँ 
किसी प्रान्तमें दीवान थे। तीम चेराग्य होनेपर ग्ृही छोड़ते 
समय यद्द खयाल हुआ कि भीख कैसे मा्गेंगे, बहुत शर्म मालूम 
होगी। दूसरी बात यह है कि गुरु मिलना चाहिये । 





(२) 


इसी खयालएें था कि भगवानुने एक साधुको मेरे पास 
भैज्ञा, उन्होंने कहा, वद्गोदारायणपते आये हैं / उनसे मैंने बात- 
चीत की दो कहा कि हमारे पास एक ऐसी जड़ी है, 
जिसके रोज खानेसे भूख विल्कुछ नहीं रूगती। राईके दानेके 
बरावर रोज सुबहके वक्त जीमपर रखकर इसका रस उतारा 
जाय। गरम बहुन है, वद्रीनारायणरं पेदा होती है! फिर कहा 
कि यह बात फिसीसे कहना नहीं, कहोंगे तो इसका फल 
जाता रहेगा ! 

जड़ी लेकर में बहुत खुश हुआ और दूसरे रोज ही रवाना 
होकर हरिद्वार आया। जो सामान पास था, दे दिया और त्याग 
फरके ऋषिकेश आ गया | सात रोजतक वह जड़ी खाता रहा, 
विल्कुल भूख नहीं छगी | पर शरीर बहुत कमजोर हो गया था, 
चेठने-उठनेकी ताकत भी नहीं रही थी और भजनमें भी चिश्लेप 
पड़ता था। इस कारण उसको छोड दिया और यह समझकर 
कि, भिक्षा करना साधुका धर्म है, क्षेत्र जाकर मिक्षा माँग 
छाता और गंगा“किनारे वैठकर खा लेता! 


अब दूसरा सयाहू यह हुआ करता था कि गुरुकी बहुत 
तलाश की, अवतक नहीं मिले, शुरु विना संन्यास कैसा? , 
इसलिये यह निश्चय किया कि इस शरीरको गंगाजीमें डालकर 
छोड़ देना चाहिये। इसी खयालमें था कि एक दिन रातकों 
स्वप्तमें मानो पहाडुके ऊपर मैं खड़ा था कि उसी समय साघु- 


( ३) 


भेपमें भगवान्‌ आये और कहा कि 'तुम्हारे शुरु बद्रीनारायण 
हम हैं। एक कौपीन और एक कम्बल सुकको देकर फहा कि 
जारायण' 'नारायण' कहो, परमहंस हो जाओ। इसके बाद फिर 
कुछ नहीं देखा। में खुश होकर ऋषिकेशलते गंगोत्तरी केदारनाथ 
होता हुआ बद्रीनारायण पहुँचा और चहां गुरुमहाराजके दर्शन 
किये। फिर, स्वप्रमें आक्षा हुई कि चारों धाम करके नमंदा- 
किनारे जाकर भजन फरो | शुरुमहाराजकी आज्ाछुसार चारों 
धाम करके नमंदा-किनारे पहुँचा और भजन-संख्या धीरे*धीरे 
बढ़ाता रहा, एवं जो साधन नीचे लिखे हैं, करता रहा | 

पूर्वके जीवन अथवा गृहस्य-आाश्रमके हालातसे अब मुझको 
नफरत हो गयी है, और दूसरे कारण भी हैं इसलिये उनको 
लिखना में पसन्द नहीं करता । क्षमा चाहता हूँ | यही भेरा 
जीवन-चरित्र दे और मेरी धारणा ही उपदेश है। परमहंस-मेप- 
को आजतक सात वर्ष दो महीने चौचीस दिन हुए हैं । 

भगवानने श्रीमक्लागवरतमें निम्नलिखित चार खम्मे धर्मके 
बतलाये हैं-- 


१, सत्य | 
३, तेप | 
३, दया | 
8, दान । 


( ४) 


(१) सत्य बोलनेके साधन 
१--भौन धारण करना-गृहखके कार्योमें जो अधिक समय 
न मिले तो सुवहके वक्त स्नान करनेके बाद दो चार घण्टेतक 
तो पूजन-पाठ करनेमें मौन अवश्य रखना चाहिये । 


३२--कम बोलना--आजकल चृथा भाषण करनेका बहुत 
रिवाज है, इसको छोडना। जुरूरतके चक्त वात करना, या 
ज्ञानचर्चा करना हो तो बोलना | 


३--एकान्त--सस्वन्धियों या दोस्तोंसे कम मिलना, घरमें 
जाकर भी अलग कमरेमें चेठना और कोई धार्मिक-पुस्तक देखना 
या जगत्‌की असत्यतापर विचार करना | 


४--अखबार क्री नहीं देखना--दुनिर्यांसरकी खबरें माठम 
होनेसे व्यथ बातोंमें मनकी स्फुरणा बढ़ती है, दूसरोंकों चह 
खबरें सुनानेमें भूठ-सच बोलना पडता है। वेकार वक्त खराब 
होता है। धार्मिक अखबार देखनेमें कभी हर्ज नहीं। 


५--किसीकी वचन देना तो सोचकर देना और उसे 
जुरूर प्रा करना | जेले आपने किसीसे कहा कि में शामकों 
पाँच बजे अम्ुक खानपर मिल्टगा तो अवश्य पाँच बजैसे दो 
चार परिनट पहले ही वहाँ पहुँच जाना चाहिये। 


<-रातको सोते वक्त यह विचार करना चाहिये कि 
आज खुबहसे इस समयतक मैं कहाँ-कहाँ भूठ बोला और 


|. 49:07 


मैंने कौन-कौनसे पाप किये । सोते चक्ततकका इतिहास भस्तकरमें 
छाकर मनको, घुरे कर्म, जो आज किये हैं, कल न करनेके 
लिये बहुत समभाना, ऐसा करनेसे भूठ घोलने और बुरे कर्म 
करनेमें रुकावट होगी। ऐसा करनेमें चार छः दिन तो आलस्य 
मालूम दोगा फिर अभ्यास हो ज्ञानेपर चहुत आनन्द आयेगा | 


उपयुक्त साधन करनेसे सत्य बोलनेका अभ्यास बहुत 
जल्दी हो जायगा | 


प्रत्येक पूर्णिमाको सत्यनारायणकी कथा करवानी चाहिये। 
कथा करवानेवालेकी उपवास रखना चाहिये । 


सत्य श्रीनारायणका स्वरुप है। भजन करनेवालेकी सबसे 
पहले यह साधन करना चाहिये। सत्य बोलनेसे अन्तःकरण 
शुद्ध होता है। बारह चर्षतक सत्य बोलनेवालेकी वचन-सिद्धि 
हो जाती है। सत्य बोलनेसे बुरे कर्म होने बन्द हो जाते हैं । 
चिन्ता फम हो जाती है। सब कर्म नीति और शाख््रके अन्लुसार 
होने लगते हैं। दुनियाके लोग उसकी बहुत इज्जुत करते हैं, 
उसकी वातपर विश्वास करते हैं। व्यापारम सत्य बोलनेले 
चहुत छाभ होता है। सत्य चोलनेवालेपर भगवान्‌ खुश होते हैं, 
और उसकी सहायता करते हैं 


सत्य वोलनेसे यदि किसी अवसरपर नुकसान या तकलीफ 
भी हो जाय ठो उसे सहन करना चाहिये! कलियुगका स्वरूप 


(६) 


असत्य है। इसलिये आजकल भूठ अधिक फलीमूत होता 
दीखता है परन्तु उसका परिणाम बहुत बुरा है। 

भूठले यहाँतक॑ बचना चाहिये कि छोटे-छोटे बच्चोंकों भी 
भूठी बातोंसे खुश नहीं करना चाहिये, वल्कि घरके सब लोगों- 
को रोज़ सत्य बोलनेका उपदेश करना चाहिये। मुझ पापी 
जीवको सत्य बोलनेसे बहुत छाभ पहुँचा है ओर हमेशा यह 
दास सत्यका सम्मान करता है! ह 

$--सत्य बोलो” ये शब्द कागजपर बड़े अक्षरोंमें लिखकर 
सोने, बेठने, खाने और स्नान करनेकी जगहपर लगा देना 
चाहिये | नजुर पड़नेपर वात थाद आती रहेगी। 

यह, साधन बहुत अच्छा है यदि किया जायगा, तो घरके 
सब आदमी-नौकर वगेरह सभी सत्य बोलने लगेंगे। 

(२) तप करनेके साधन 

योगास्यास और भजन ये दो मुख्य साधन ही तप फरनेके 
बतलाये गये हैं और सब दूसरे साधन इनके अन्द्र हैं 

योगक्रिया--प्राणायाम आदि साधन बहुत अच्छे और 
प्राचीन हैं । महात्मा लोग सदासे करते आये हैं। पर मैंने यह 
क्रिया आजतक कभी नहीं की, इसलिये मुझको इसका कुछ भी 
अन्ञभव नहीं है और व इसका शोक है, केवल इतना जानता 
हू कि इस कलियुगके समयमें यह साधन बहुत कठिनतासे 
होता है और बहुतसे वि्न पड़नेके कारण पूरा नहीं हो पाता | 


(७) 
भजन--यह साधन दो प्रकारसे द्वोता है। एक मालासे, 
दूसरा बिना माछासे, जिसको अजपा-जाप कहते हैं । 


भजन करनेका सबसे पहला साधन माला है। मनके लिये 
यह फोड़ा है | जबतक माला हाथमें घूमती रहेगी, भजन होता 
रहेगा। माछासे भजनकी संख्या भी माल्म होती रहती है। 
मैंने सुना है कि आम तौरपर सुवह-शामके नित्य-नियमम द्स- 
यीस भाला छोग फेर लेते हैं। यह बहुत थोड़ी संख्या है। 
कारण, भजनमें निम्नलिखित कई भागीदार है (१) गुरु, (२) 
माता-पिता (३) जिसके राज्यमें भजन करें और (४) जो अन्न- 
चस्र आदि देता है| 


एक द्नि-रातके चौवीस घण्टेमं २१६०० श्वास मनुष्यके देहमें 
चलते हैं, अगर ज्यादा नहीं तो २१६०० नामका जप तो होना ही 
चादिये।यह संझ्या दो सी माला फेरनेमें पूरी हो जाती है और 
अभ्यास हो जानेपर मेरे खयालसे चार धण्टेमें दो सी माला पूरी हो 
सकती है। दो घण्टे सुबह और दो घण्टे शाम या जैसा 
जिसको अनुकूल हो, शस्थीहमें प्रत्येक व्यक्तिकों यह करना 
चाहिये । 
दूसरा साधन यह है कि छोटी माला दर समय हाथमें 


रखें, जिससे चलते-फिरते भी भजन होता रहे।शरमानेकी 
जरूरत नहीं है। यह तो मनुप्यमात्रका धर्म ही है। चलते-फिर्ते 


(८) 
ध्यान नहीं होगा तो कुछ हज नहीं, सुबह-शाम ही हो ज्ञाय 
तो बहुत है 
तीसरा साधन यह है कि कपड़ेकी थेल्ली बनाकर हाथ 
उसके अन्दर रक्खे और माला हर समय फेरता रहे! 
यह साधन भी बहुत अच्छा है, मधुरा-बृन्दावनमें अधिक 
देखनेमें आता है। 
चौथा साधन अजपा-जाप है, जो नीचे लिखे चार प्रकार- 
से किया जाता है| अजपा-जाप करनेवाले मारा नहीं रखते 
हैं और उसकी जरूरत भी नहीं है| प्रकार ये हैं-- 
१-जिहासे उच्चारण नामका करे, थोड़ी आवाज भी 
निकले, जिससे सुमिरन बन्द न हो और साथ ही ध्यान 
भी लगा रहना चाहिये। 
२-कण्ठसे जाप हो । 
३-हृदयसे जाप हो | 
४-नाभिसे श्रासके साथ जाप हो । 
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१-जिहासे एक वर्ष | 
२-कण्ठसे दो चर्ष | 
३-हृदयसे दो वर्ष । 
४-नासिसे सात वर्ष । 
इसप्रकार बारह वर्षतक सज़न करनेले मनुष्य मोक्षखरूप 


(६) 
हो जाता है और उसे साक्षात्कार होता है यानी जाग्रत्‌- 
अवखामें भगवान्‌ सम्मुख आकर दर्शन देते हैं और सिद्धियाँ 
पेरोंमें लोटती फिरती हैं। ु 
अजपा-जापगें क्ौन-कोन-सी बातोंका पालन और परहेज 
करना चाहिये-- 
१-भोजन एक समय ओर थोड़ा । 
२-बींद थोड़ी | 
३-एकान्तवास | 
$-तकिया-गद्दा छोड़ देना चाहिये । 
५-मौन चोबीस पण्टेका । 
<६-भजनका खजाना तिज़ोरीमें रक्खे। 
कमसे इनका विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है--- 
१--भोजन सात्त्विक होना चाहिये--चावल, दही, खदाई, 
तेल, ज्यादा मिच, मसाला, मूँ गफली, गोभी वगेरह जितने 
वायु उत्पन्न करनेवाले पदाथ# हैं, सब छोड़ देने चाहिये। 
इनके खानेसे नोंद अधिक आती है। " 
मं गकी दाल, रोटी, आद्ूका साग चगेरह ये भीजन “बहुत 
& प्याज लददसुनकी वाबत इसलिये कुछ नहीं लिखा गया कि ये ते सर्वया 
ज्याज्य हैं ही। शालोमें लिखा दे कि प्यान खानेवालेझो प्रेतयोनि मिलती है। 


( १०) 
उत्तम हैं । एक धक्त भोजन करना, दालमें घी उ्यादा डालना 
और रातकों आधसेर दूध पीना फाफी है मीठा और नमक 
बहुत थोड़ा खाना चाहिये | ज्षौकी रोटी बहुत गुणदायक है। 
२--नींदू कम करनेका साधन यह है कि रातको दस घजेसे 
एक-एक घण्टे हर महीने बढ्ाना शुरू करे, यानी दस बजेसे 
ग्यारह वजैतक एक मदीना जागे, दूसरे महीने चारह बजेतक, 
तीसरे महीने एक वजेतक, चौथे महीने दो चजेतक, इसीतरह 
रातरू चार वजेतक जागनेक्ा अम्यास करे और चार बजेैसे 
खुबहके छः वजेतक दो घण्टे सोबे। इतना सोनेसे तन्दुरुस्ती 
सराव नहीं होगी। अगर नहीं हो सके तो ज्यादासे ज्यादा चार 
घण्टे सोचे । इससे ज्यादा नहीं सोना चाहिये। महीनेका आरम्भ 
पर्णिमाके दिनले करना टीक होगा। बीस घण्डे भजन होना 
चाहिये । 
पहले घक्तकी नींदमें ज्यादा ज़ोर दोता है, इसलिये जिस 
चक्त नोंद आती मात्यूम हो, फौरन खड़े होकर धीरे-धीरे घूमना 
चाहिये | साधनक्े आरस्ममें कुछ रोज़वक ऐसा भी होता है 
कि जब नोंदका खुमार दिमाग घूमने लगता है तो चकराकर 
शरीर जमीनपर गिर पड़ता है और थोड़ी चोट भी छूग जाती 
है पर इसका खयाल नहीं करना चाहिये। साधनकी छोड़े नहीं। 
३-शतके समय कमरेमें दूसरा कोई नहीं होना चाहिये ! 


सोते हुए आदमीको देखकर आलस्य आने रूगता है और भजन- 
में विन्न पड़ता है । 


(११) 


४--तकिये-ाद्ेपर रातको बेठनेसे आराम मिलेगा तो 
नींद ज्यादा तंग करेगी, ह्सलिये ऊन था कुशाके आसनपर 
बेठना चाहिये । रस्सीका एक भूला डालकर उसमें एक गोल 
डण्डा बाँध देना चाहिये। जिस समय ज्यादा नोंद आधे तो 
उसके सहारेसे खड़े होकर दूस पन्द्रह मिनटतक नींदके खुमार- 
को निकाल देना चाहिये। तेज रोशनी रातभर रखनी चाहिये | 


५--मौन चौबीस घण्टेका रखना चाहिये। क्योंकि जो 
भजन तेलधारावत्‌ चल रहा है, बोलनेसे भजनकी डोरी टूट 
ज्ञायगी और विक्षेप होगा। 
.._ ६--भजनके खजानेकों तिज़ोरीमें इस कारण रखना 
चाहिये कि उसके लूटनेकों डाकू बहुत आजाते हैं | इसलिये 
शहस्थकों तो किसीके घरका भोजन वगेरह भी नहीं खाना चाहिये, 
किसीकी फोई चीज नहीं छेनी चाहिये और नेक कमाईका पेसा 
फरमाकर खच करना चाहिये। 

महात्माओंकोी, जो इस साधन और जापको करते हैं, 
भाया चहुत दुःख देती है। ठुनियाके लोग सब खजाना लूटकर 
ले ज्ञाते हैं और यही एक खास कारण है कि किसी प्रकारकी 
सिद्धि उनमें नहीं होती और न उन्हें भगवतप्राप्ति ही होती है। 
पे मायामें ही लटकते रह जाते हैं। इसलिये सजनका खज़ाना 
खर्च न करके रुख़ा-सूखा टुकड़ा भौर गंगाजल पीकर शरीरका 
निर्वाद्द करना चाहिये। 


( १२ ) 


ये अजपा-जापके साधन यृहस्वोंके लिये बहुत कठिन हैं। 
दो सालतक तो ज़रूर तकलीफ होती है पर जेसे-जैसे भजञनका 
अभाव बढ़ता जाता है नारायण-कृपा भी ज्यादा होती ज्ञाती है, 
फिर परमानन्द्से जीवन व्यतीत होता है। 


महात्मा रामदासजीने अपने दासवोध-मामक अन्धमें 
लिखा है कि यदि मनुप्य तेरह अथवा चौदद कोटि जाप नामका 
करे तो भगवान्‌ दर्शन देते हैं। थे महात्मा वर्ड सिद्ध हुए हैं। 
इसके वचनॉपर विश्वास करना चाहिये। 


कक 


अजपा-जाप करनेसे चार वर्षके अन्द्र यह संख्या पूरी हो 
जाती है। 


मुझको इसका अनुभव हो चुका है । परम द्यालु प्यारे 
नारायणने इस द्वास या ग़ुलामोंके गुलामपर कृपा करके नमंदा- 
किनारे गुजरातके चान्दोद नामक खानमें दर्शन दिये थें। पहले 
छम्उम्तको आवाज आयी, फिर विमान आया, जिसको चार 
पापंदोंने उठा रक्खा था, भगवान्‌ उतरकर कहने लंगे-- 
नारायण नारायण' इसका भर्थ यह हुआ कि नारायण आये 
हैं । फिर कहा कि 'वद्रिकाश्रम चलो, वहाँ जाकर भजन करो, 
तुम्हारी यहाँसे बदली हो गयी 7 इस साधनके करनेसे 
'इस दासको तीन चर्ष छः मास चौबीस दिनमें भगवान्‌के दर्शन 
हुए थे । 


( १३ ) 


अनन्य भफ़िके साधन 

१, अजपा-जाप | 

३, प्रेम | 

३, सत्य बोलना। 

४, समदरशित्व | 

५, वासनारहित होना | 

इनकी कमसे व्यास्था: 

१०अजपा-जाप वह है जो चौबीस्रों धण्टे श्यासके साथ 
होता रहे । इसका अभ्यास फरते-करते रोम-रोमसे 'नारायण' 
शब्द निकलता है। अन्यान्य साधन ऊपर लिखे जा चुके हैं । 

२-प्रेमका केवछ एक साधन यही है कि भगवानूके 
गुणानुबाद सुनकर रोया करे और रातकों एकान्तमें बेठकर 
खूब रोया करे। ऐसा फरनेसे द्नि-प्रति-दिन प्रेम बदुता जायगा। 
भक्तिका यह एक खास अंग है | मीराबाई भी ऐसा ऐी करती थीं। 

३-भजनके साथ सत्य बोलना निद्ायत ज़रूरी है। इसके 
और साधन लिखे जा चुके हैं। 

४-समदर्शी दोना-यद साधन बहुत कठिनतासे द्ोता है। 
सारे जगत॒को नारायणरुप जानकर हाथ जोड्कर प्रणाम इस 
भावको लेकर करे कि में नारायणको ही नमस्कार कर रदा हूं! 
जीवमान्रके साथ प्रेम करे, किसीके मनफो न दुखावे, फिसीको 
दुर्घचन न फद्दे और न किसीसे वेरभाव फरे। यद साधन में 


( १४ ) 
अवतक कर रहा हूँ । इस दासने कुछ वेदान्त और शानका सार 
सिर एक समदर्शीमावमें ही जाना है ! 
५-भक्तिविपयमें भजन और ज्ञानविपयमें सर्वत्र नारायण, 

इन्हीं दो वातोंका साधन इस जीवनमें किया है और कर रहा हू 

अनन्य-भक्ति गृहस्थाक्षममें अत्यन्त कठिन है, चोधी 
अवखामें त्याग करना हो पडेगा | अगर भगवानुके लाथ प्रेम 
है और परमपद्‌ चाहते ही तो अनन्य भक्तिका साधन करना 
ही होगा । ह 

अनन्य भक्तके लिये ही भगवान्‌ फर्माते हैं कि में उसके 
पीछे-पीछे इस कारणले रहता हूं कि सक्तके परोंकी धूलि मेरे 
मस्तकपर लगे ।' अहाहा ! भगवानुके इस प्रेम और दयाहुताकों 
झुनकर इस दासको रोना आता है और मनमें विचार करता 
है कि 'हे मेरे प्यारे नारायण ! मुझ पापी जीवकों कब ऐसे 
द्यालु प्रभु झे चरणारविन्दर्मे सदा रहनेका समय आवेगा ? * 

(३) दया 

जैनमतमें तो अहिसा परमो धर्म: इसी एक चातका साधन 
कहा है! १. जीवमाचकी रक्षा करना २, नीचे गरदन भुकाकर 
चलता । ३, जहाँतक हो सके इस शरीरके कारण किसीकों हुश्ख 
न होने देना। ४. किसीको भी डुली देखकर हृदयमें दया लाना, 
हो सके तो किसी प्रकारकी उसे सहायता करना । ५, किली भी 
ज्ञीवकों जर्हाँतक हो सके नहीं मारना । गोखामीजीने कहा है--- 


( १५ ) 
भुद्दत्ती आह गरीबकी फभी न खाली जाय । 


इसका साधन यह किया है कि गरीब छोग जो मजदूरी 
बगेरहका काम करते हैं. उनसे काम लिया जाय तो दो चार 
पैसे मजदूरीके ज़्यादा देना, जिससे उनका मन हुःख न पावे | 
और गरीब लोगोंको कभी न सताना । 


' यह साधन गृहस्पीमें अच्छी तरद होता है। 
(४) दान 
१-दान करते समय योग्य या अयोग्य पुरुषका खयाल 
मनमें न छाकर ग्रहस्पका धर्म समझकर साधु प्राह्मग गरीय 


असभ्यागत अनाथको देना । विदादान सब ते बह बतलाया गया 
है इसलिये विद्यालयों सहायता करनी चाहिये । 


२-आत्मभावसे मछलो, चोंटी, कुत्ते, कोचे, गो, बन्द्र, 
घरमें रहनेवाली चिडियाँ और दूसरे पक्षी या कूतर बगैरहको 
अन्नदान अवश्य करना चाहिये। इनको खिलानेसे बहुत पुण्य 
होता है। इस तरहका थन्नदान करनेसे इस दासकां बहुत छाम 
मिला है पूरा अच्चुभव किया है। 


नम्बर दोके अन्नदानसे भगवान्‌ने खुश दोकर इस पापी 
जीवको 'समदर्शीमाव' का दान दिया है। चाह चाह! दयःलु 
प्रभु धन्य है आपकी छोलाकों और आपको ! 


( १६ ) 
विविध भाँतिके निम्नलिखित साधनोंसे अनुभव 
(१) मरने 


१-ध्यान करते समय मनकों घुमा-घुमाकर भगवानुके 
दर्शन करनेमें लगाना | यह वह साधन है जो नारायणने गीता- 
में बतलछाया है। इस साधनके करनेसे मनकी स्फुरणा कम हो 
जाती है, पर अधिक कालतक करनेके चाद्‌ | यह साधन बहुत 
अच्छा है। 

२-सत्य वोलनेसे मनकी मल्िनिता दूर होकर मनरूपी 
दर्पण साफ होकर उसमें भगवान्‌के स्वरूपका प्रतिविम्ब साफ 
पड़ने लगता है। 

३-वासनारहित होना, जैसे-जैले मनर्में चालना उठती 
जाये, वेसे-वेसे ही उसी समय उनको काटते जाना । इसप्रकार 
अभ्यास करते-करते वासनाएँ कम उठती हैं, तव मनकी 
स्फुरणाएँ कम होकर ध्यानमें वहुत मदद पहुं चाती हैं, लेकिन 
यह साधन बहुत कठिन है 

४-भजन करनेसे मनको शान्ति प्राप्त होती है । 

ए-्प्रेमले जितना मन चशरमें हो जाता है, उतना किसी 
साधनसे नहीं होता। प्रेम वढ़ानेके लिये नारायणन्करपाकी 
बहुत जरूरत है। इसलिये इल दासने बहुत कालूतक भगवानूसे 
प्रेम बढ़ानेके लिये प्रार्थना की। तब प्यारे नारायणने कुछ 
कृपा की | 


(१७ ) 
जबतक नेत्रोंसे जल-धारा न चले, प्रेम नहों कहा जा , 
सकता और यही एक भक्तिका खास अंग है । 


(२) जिह्ा 


यह इन्द्रिय बड़ी प्रबल है। मनके बाद दूसरा नस्वर इसी- 
का है। इसका साधन इस तरह किया था कि, शामके चक्त 
बाजारमें ज्ञाना और फल-मिठाई वर्गरद् बहुत-सी चीजें देखना, 
पर लेना नहीं, मन चाहे जितना भी कहे | मकानपर भी धर- 
वाले चाहे जितनी चीजें मँगवाकर रक्‍्खें, खाना ही नहीं, त्याग 
कर देना | मासूली साधारण साक्विक-भोजन करना। भीठे- 
फीकेका कोई स्वाद जबानपर नहीं लेना | ऐसा अभ्यास 
करते-करते जिहा-न्द्रिय चशमें हो जाती है। यह साधन 
कठिन है, पर करनेवालेको नहीं। इस दासने ग्रहस्थाश्रम्मे ही 
धीरे-धीरे कर लिया था। 


(३) समय 
समयकी पाबन्दीके लिये चौबीस धण्टेका प्रोत्नाम बनाकर 
उसके अच्लुसार चलना पडता है। मैंने किली पुस्तकम देखा था 
कि, एक बड़ा अमीर अक्लमन्द आदमी यूरोपमें था, उसने मरते 
समय अपने घरवालोंकों यह चसीयत की थी कि जो कुछ रुपये 
और  इज्धत मैंने पेदा की है, चद इस कारणसे है कि मैंने अपनी 
जिन्दगीमें वक्तकी बहुत कदर की है। यह शंब्द मेरी|कत्रपर लिख 


(१८ ) 
देना कि '76 48 7:07:९9 ॥॥ 76 ०7१0! “'ुनियाँमें समय 
ही सम्पत्ति है! 
जबसे यह भालूम हुआ, यह दास समयकी बहुत क्र 
करता था, और अब भी बहुत कद्र्‌ करता है । वक्तकी पावन्दी 
करनेसे छोक-परलोक दोनोंका काम ठीक चलता है | अपने 
जीचवनका एक मिनट भी कभी फजूछ न खोना चादिये | 


(४) तुलसीदासनी महाराजका एक मशहूर दोहा है- 
सत्य वचन आधानता परातिय मातुत्मान । 
इतनेगें हरि ना मिले तो तुलत्तीदात जयान ॥ 


इस दोहेका अन्लुभव बहुत प्रेमले किया | 

सत्यका साधन तो ऊपर लिख ही चुका हूं । 

आंधीनताका साधन यह किया कि लखनऊमें आठ या नो 
महीनेतक रहा। गोमती-किनारे जाकर भजन करनेके बाद 
घाटोंपर हिन्दू, मुसलमान जो फोई भी वहाँपर होते, उन सबके 
यह दास पर छूते-छूते मकानपर चापस आता 

ईसामसीह घाइविलमें लिखते हैं कि अगर कोई शख्स 
तुम्दारे गालपर थप्पड़ मारे तो ठुम दूसरा गाल भी उसके 
सामने कर दो ” दास यह कहता है कि उसके सामने सिर 
भ्ुकाकर प्रार्थना करो कि 'हे प्यारे नारायण! अपने पेरका 


( १६ ) 

जूता निकारुऋर इस सिरको खूब पीटो जिससे मेरा कल्याण 
हो और मैं आपको भूल न जाऊँ ! 

पर-ओओको आँख उठाकर नहीं देखता | मल मूत्र, हाड-माँस- 
का फोटो फौरन सामने खड़ा कर देनेसे अभ्यास फरते-करते 
घृणा पैदा हो जाती है और यह पापकर्म फिर कभी नहीं होता है। 

(५) नियम 

जो काम किया जाय, नियमतते होना चाहिये। कुछ दिन 
किया, फिए छोड दिया इससे कुछ फायदा नहीं। नियमसे 
भजन घगेरह जो किया जाता है, बहुत लाभद्‌/यक हुआ करता है। 

(६) भगवदिच्छामें प्रसन्नता 

(४ ६॥6 ज्ञा] 07 000 96 (06! 

भगवाब्‌की जो इच्छा है सो होने दो। भगवान्‌ जो करता 
है सो अच्छा ही करता है। यह विचार फरते रहनेसे ग्रहस्थोंकी 
चिन्ताएं दूर द्वो जाती हैं। 

(७) भगवानकी कृपा 

तुलसीदासजी महाराजका वचन है-- 

जापर कृपा रामकी होई, तापर कृपा करहिं तव कोई | 

इस दासकों इस चचनका पूरा अनुभव हो गया। 

(८) पुरुषाथे 

. बशिए्ठजी महाराजने योगवाशिए्ठमें पुरुषार्थको परम देव 
लिखा है, इस दासके अनुभवमें यह आया है कि प्रारध बिना 


( २० ) 


पुरुषार्थ कुछ काम नहीं देता, इसका यह अर्थ नहीं है कि 
पुरुषार्थ छोड़ दिया जाय, हरगिज़ वहीं । पुरुषार्थ तो जरूर ही 
करना चाहिये, परन्तु उसका फल प्रारव्धपर छोड़े | यह बात 
सांसारिक विषयोंकी प्राप्तिके लिये है।परमार्थमें तो भगवत्क॒पा- 
से पुरुषार्थ ही प्रधान है 
(९) अंद्वतमाव 

जब नामरूप सब नारायणके ही हैं, तब भगवानूसे द प 
कैसे हो सकता हैं! अपना एक इश्देव मानकर अन्य देवताओंके 
मन्दिरोंमें ज्ञाकर भी प्रणाम करना चाहिये, सनातन-धर्मकी 
मर्यादाकी कायम रखना चाहिये । 

मुझको तो प्यारे नारायणके सिया दूसरा कुछ भी नजुर 
नहीं आता । नारायण' शब्दके सिचा किसको चोद और क्या 
बोलूँ ! ह 

(१०) उपवास 

एकादशीका उपवास चेष्णव करते ही हैं, परन्तु अमावस्या 
और पूर्णिमाके दिन भी बहुत पव्रिन्न माने गये हैं! ये दो त्त सी 
रखने चाहिये। दत्त महाराजने अपने किसी अच्धरमं लिखा है 
कि धर्मादेका अन्न खानेसे अमावस्याके दिन एक मास और 
पूर्णिमाकों पन्द्रद रोजके भजनका फल भन्न देनेवालेकी चला 
ज्ञाता है, जबसे यह मालूम हुआ है यह दास भी दोनों दिन 
उपवास करता है! जो धर्मादेका अन्न खाते हैं उदकी तो अवश्य 
ही करना चाहिये। 


(२११ ) 


(११) सन्तोष 
त्याग करनेसे सन्‍्तोष हो जाता है। 
(१२) शान्ति 
ज्ञान और भजनसे शान्ति होती है। 
(१३) मानसिक पूजा 
मूर्ति-पूजासे मानसिक पूजा अधिक उत्तम भानी गयी है।' 
इस दासकों यह अन्लुभव हुआ कि ध्यानमें सेवा फरते समय 
भन बहुत कम भागा | चला भी जाता है तो उसे वापस आना: 
पड़ता है, क्योंकि मनकी एकाग्रता ' विना मानसिक सेचा नहीं 
हो सकती | दासकों यह साधन बहुत पसन्द है| 
(१४) भक्ति-ज्ञानका जोड़ा 
न केवल भक्तिसे ही ईश्वर-प्राप्ति होती है और न केवल: 
शानसे ही। दोनोंका जोड़ा है। दोनों साथ चले बिना मेरे 
खयालले काम नहीं चलता । जैसे कि एक टाँगसे यह शरीर 


नहीं चलता ! 
(१५) दोषोंका दमन 
काम, क्रोध, लोभ, मोहके दमनका साधन ग्रहस्पीमें अच्छी” 
तरह किया | शृहस्थमें इस साधनमें कोई दिक्कत नहीं होती | 
(१६ ) गुरु-ऊपा 
गुरुकी कपाले ही सब साधन होते हैं और हो रहे हैं ॥ 
सदा अन्तरके आत्मरुपसे अज्ुभव कराते रहते हैं। इस दासके: 


( २२ ) 


कठोर हृदयकी माखनचीरने कृपा करके मासनरूप वना दिया है। 
आजकल यह दास भगवत्क॒पाले तुलतोदालजी महाराज- 
के नीचें लिखे दोहेका साधन कर रहा है और आशा करता है 
कि प्यारे नारायण इसको पूरा करेंगे। यह देह दयाद्ु भगवान्‌ 
के चरणारविन्द्में अर्पंण हो चुकी है, दास जानकर जरूर 
कृपा करेंगे । 
तीन टूक कौपीनक्े अठ साजी विन नौन | 
रघुवर जाके उर वत्तै, इन्द्र वापुरों कौन || 
(१७) तप करके किस वरदानकी इच्छा है 
न मोक्षक्ती इच्छा है, न चौदद छोकके राज्यकी इच्छा है, 
न ज्ञान माँगता हू' और न भक्ति साँगता हैँ | यह दास तो 
प्यारे नारायणके चतुभु जी खरूपका आशिक है। केवल इतना 
ही चाहता है ।--क्‍्या ! 


तुम मुझे देखा करो और में ठुस्हें देखा करूँ? 
बोलो नारायण 


खगाश्रम-ऋषिकेश जनक शु्मा पर 
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